आज, बुधवार, दिना २४ अक्तूबर, १९०६ ३० के दिन, हम १९४२ ३० के राष्ट्रिय संघर्ष की उस घरंना की - 
स्मृति-रक्षा का आयोजन कर रहे द, जिसके क्रम में, हमारे सात .बरीर बालकों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। 
११ अगस्त, १ ९४२ Fo को, विहार-सचिवालग के पूर्वी द्वार के समीप, एक विशाल जनसमूह के साथ, सचिवालय केप्राइण ` ; 
में जवश करने तथा उसके ऊपर राष्ट्रिय झण्डा फहराने का प्रयास करते हुए, उक्त सात वालक, उसी स्थान पर aia 
गोल्यिं के शिकार हुए, जहाँ उनका स्मारक बनाया गया है । इस सुन्दर स्मारक के द्वारा, हमारे तथा भावी पीढ़ियों के 
लोगों के मन म, न कवळ उक्त सात वीरों के दुःखद निधन की स्मृति सदेव सजग रहेगी, बल्कि यह स्मारक देश की 
स्वाधीनता के निमित्त आयोजित वीरतापूर्ण संघष में सन्निहित अक्षय तरुणाई की भावना का मूत्तिमन्त प्रतीक भी होगा i 
साथ ही, इसके द्वारा देश की जनता के इस विश्‍वास एवं आस्था की भी अभिव्यक्ति होती है कि देश की शक्ति एवं समृद्धि के “ 
i सूजन के जिस महान्‌ कार्य में हम सम्प्रति संल हैं, उसके सम्पादन में -भी हमारे तरुण साहसिकता एवं ear की,भावना- 
5 - पूववत्‌ प्रदर्शित करेंगे और यदि कभी देश की खाधीनता के लिये, पुनः संघर्ष की आवश्यकता होगी, तो हमारी तरुणाई कीः 
* बह भावना, एक नवीन गांख के साथ प्रस्फुटित होगा | 
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१६४२ go की क्रान्ति में बिहार का योगदान ® 


भारतोय स्वाधोनता के आन्दोलन में विहार ने अत्यन्त महत्वपूर्ण उत्प्रेरक एवं सफल योगदान किया है।, भारतीय राष्ट्रियता 
आन्दोलन के विभिन्न अध्यायों में, जव-जत्र देश की मुक्ति के निमित्त पुकार हुई, गौरवपूर्ण अतीत की पवित्र परम्पराओं से अनुप्राणित. 
इस ऐतिहासिक भूमि के प्रत्येक भाग के निवासियों ने आश्चर्यजनक सहयोग प्रदान किया | १८ वीं शताब्दो के मध्य से, जब राज-. 
नीतिक क्रान्तियां के फलस्वरूप, भारत के भाग्य में एक नवीन परिवर्तन हो रहा था, १९ at शताब्दी के मध्य तक, देश की: 
विकासोन्मुख बृटिश सत्ता के विरूद्ध, यहाँ अनेकों प्रतिरोधात्मक आन्दोलन संघटित हुए । afew सत्ता के लिंग्रे एक महान चुनोती- - 
स्वरूप, सन्‌ १६५७-५६ ६० के आन्दोलन में, त्रिहार के वीर बाँकुड़े Gaz सिह ने अपने अनुज अमर सिह को सहायता तथा जनता. 
के सक्रिय सहयोग से, इस राज्य में तथा राज्य के बाहर, विभिन्न स्थानों पर, प्रायः राष्टिय संघर्ष किये ओर उक्त संघर्ष के प्रसंग में,. 
उन्हें असित आत्मोत्सर्ग भी करना पड़ा | 


काँग्रेस के जीवन के प्रारम्भिक काळ में, विहार में, इसके araea में, बहुत उत्साह efena होता था और उसकी सभाओं: 
में बहुल बड़ी संख्या में प्रतिनिधिगण सम्मिलित होते थे । बिहार प्रान्तीय कांग्रेस कमिटो का संघटन पहले-पहल १६०८६३० में हुआ: 
था ओर, इसके तत्वावधान में, एक प्रान्तोय राजनीतिक सम्मेलन प्रतिवर्ष होता था, जिसमें सदस्य तया प्रतिनिधिगण के रूप में: 
न केवल काँग्र सजन भाग लेत थ, बल्कि अन्य ऐसे व्यक्ति भी सम्मिलित होते थ, जो प्रान्तीय हितसम्बन्धी विविध सार्वजनिक: 


* पटना विरवविद्यालय़ के इतिहास-विभाग के अध्यक्ष डाक्टर कालि किङ्कर दत्त द्वारा लिखित 
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अश्नों के विषय में कांग्रेसजनों से सहमत रहते थे । १६६६. ३० में, बिहारी छात्र-सम्मेलन का जन्स हुआ l! वद एक agaa 
संस्था थी और उसके द्वारा, विविध प्रकार से, राप्ट्रियता के विकास की सिद्धि gil १६१२ ६ H, जब बिद्दार-प्रान्त का ARMI 
घेः ले i y AT adta श्री aaz हकुस्वागतन्समिति 
हुआ, भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन पहले-पहल बाँकीधुर में सम्पन्न हुआ । स्वगाय AT सजहत् हतच्या स 
.के अध्यक्ष थे और स्वर्गीय डा? सच्चिदानन्द सिह प्रधान मन्त्री थे । उसके बाद, 'होम झुछ'-भान्‍्दोलन का प्रभाव भा. यहाँ परिलक्षित 


gam | 
चब्पारन-सत्याग्रह 


बिहार-प्रान्त के चम्पारन जिले का क्षेत्र, अतीत काल से हो, ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण रहा है । राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी 

ने, चम्पारन जिले में, सर्वप्रथम भारत की नवीन राष्ट्रियता का सफल प्रयोग कियर । इस प्रयोग की विशेषता यह थी कि इसमें सत्य 
ओर अहिसा की मर्यादा, दलित जनता के उन्नयन, मानव-मानव के बीच संघर्प उत्पन्न करनेवाली आर्थिक विपमता के निराकरण तथा 
समाज के परिष्कार पर विशेष ध्यान दिया गया । महात्मा गांधी के उक्त प्रयोग के फलस्वरूप, चम्पारन की रेयतों को निलहों के 
चिरकालीन अत्याचारों से मुक्ति मिली ओर उनके मन में निभीकता एवं सत्यनिष्ठा के भाव विकसित हुए । इसका परिणास यह हुआ 
“कि कठिन-से-कठिन बाधाओं तथा विदेशी सरकार की क््रंताओं के होने पर भी, उन्हें राष्ट्रिय स्वतंत्रता के लिये संघर्ष करने की प्रेरणा 
मिली । साथ ही, इसके द्वारा साधारण जनता के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास-कार्य का भी श्रीगणेश हुआ। १६१६ ३० के 
सत्याग्रह, असहयोग तथा खिलाफत आन्दोळनो के काल में, बिहार की आत्मा अत्यन्त Seiwa हो गयी । उक्त महान आन्दोलनो के 
समय, बिहार की जनता ने जो बहुसंख्यक्र उत्सर्ग किये तथा निर्भीकतापूर्लक संघर्ष के साथ-साथ रचनात्मक कार्या को जिस प्रकार 
-आयोजित किया, उनकी गौरवपूर्ण गाधाएँ भारतीय राष्ट्रियता के इतिहास के get में स्वर्णाक्षरो में अंकित की ज्ञायँगी । १६३०-३४ ६० 


2 ] 
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के सदिनय अवज्ञा-आन्दोलन में भी विहार ने प्रमुख भाग लिया। बिहार की-जनता ने marda के अत्याचारा के विरुद्ध 
ty o चीरतापूर्वक संघर्ष किये। १६४०-४१ ३० के व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा-आन्दोळन में भी,- बिहार ने तत्परता एवं उत्साह के साथ 
t भाग fear | २२ अप्रेल, १६४१ ३० को, glen संसद में, मि० एमरी ने जो वक्तव्य दिया ओर ६ सितम्बर, १६४१ ६० को मि० 
चचिल ने इस आशय की जो घोएगा को फि 'अट्छांटिक चार्टर' भारत पर लागू नहीं था, उनके फरस्वरूप, भारत के अन्य भागों 
की तरह, बिहार में भो, व्यापक अविश्वाप्त oF असंतोप का उदय हुआ । पटना के जिछा मेजिल्ट्रे ने कमिश्‍नर को यह लिखा कि-- 
“इंगलूंड के प्रधान मंत्री के हाळ के भाषण, के कारण, भारतीयों में वाप असंोप उत्पन्न हुआ है।” यह aarda दमन के फलस्वख्प 

ओर भी तीज हो गया और १६४२ ई० में एक विशाल संघर्ष की ज्वाळा के रूप में प्रकट हुआ । 


१६४२ ई० की क्रान्ति 


१६४२ ६० की क्रान्ति आधुनिक इतिहास के हृदयद्रावक आन्दोलनों में प्रमुख है । इस विशाल क्रान्ति के प्रसंग में, भारतीय 
स्वाधीनता की सिद्धि के लिए, जो महान dad क्रिया गया, उसमें बिहार ने वीरतापूर्वक योगदान किया । उस अवसर पर, शासक- 
ल सत्ता के निर्मम दमनचक्र से akat अप्रभावित रहकर, यहाँ की जनता ने, अपने दृढ़ संकल्प एवं अदम्य उत्साह का अपूर्व परिचय 

दिया. इस प्रान्त के एक छोर से दूसरे छोर तक्र विदेशी साम्राज्यवाद के विरुद्ध इस महान राष्ट्रिय जागरण के फलस्वरूप, 'प्रेणा की 
एक लहर-सी दोइ गई ओर लोगों ने स्वतः आश्चर्यजनक सहयोग प्रदान किया । उन्होंने साहस के साथ कारावास के दंड का स्वागत 

: किया और कठिन-से-कठिन यन्त्रणाओं का सामना करते हुए, देशहित के लिये अपार उत्सर्ग किये। बएुत-से sta अपनी 

तरुण।ई में ही शहीद हो ग्ये। ` 
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“इस प्रकार, देश में जो घरनाएँ, घरीं, उनके फलस्वरूप, क्रान्ति का पथ स्वतः प्रशस्त होता गया ओर देश में एकगम्भीर 


. स्थात उत्पन्न हो गयी। युद्ध के भयंकर वादळ TAR लगे; सरकार ने राष्ट्रिय शासन की माँगों क्री. बार-बार उपेक्षा की; और 


qaa योजना! के द्वारा देश का वैधानिक संकट हल होने के वदले, देशवासियों को गहरी निराशा ही हुई । ऐसे संकट की घड़ी में, 
भारत ने, खू टग साम्राज्यवाद को एक साहसपूर्ण चुनौती दो; क्योंकि स्वतन्त्रता और saara दी बारचार घोपणा करने पर भी 
Bild सरकार, भारत का, इन सुविधाओं से वंचित ही रखना चाहती थी । अतपुव, भारत ने बृटिश सरकार से देश को छोड़कर चरे 


. जञाने का स्पष्ट अनुरोध किया, ताकि, देशरत्न डा० राजेन्द्र प्रसाद के शब्दों में-'देशवासियों को, भारत पर प्रभुत्व जमाने की कोशिश 


दरनेत्रालों के fase, प्रतिरोध का अवसर मिळे, चाहे वे बृटिश हों या जापानी ।' ‘ s 


बिहार के राष्ट्रिय नेताओं ने अगस्त, १६४२ ३० फे पूर्व ही, यह समक लिया था क्रि देश का वातावरण बहुत गम्भीर at 
गया हे और सार्वजनिक विद्रोह को आग का भइकना अनिवार्थ है। वस्तुतः, उस वर्ष मई, जून ओर जुलाई के मद्दीनों में बिहार- 


x ~ ~e ~ = `~ A 
राज्य के विशिश्न भागों के भ्रमण के प्रसंग में किये गये अपने भाषणों के द्वारा उन्होंने इस प्रान्त की जनता को मनोवेज्ञानिक स्तर पर 
aà dai के डिये पूर्णतः तेयार कर छिया था। बम्बई में अखिल भारतीय काँग्रेस at जो बेठक काँग्रेस कार्यसमिति द्वारा १४ 


gag, १६४२ १२ को वाघा में स्वीकृत संकज़्य पर विवार करने के लिये हुई, उप्तक पूव ही, देशरत्न डा० राजेन्द्र प्रसाद ने बिहार 
, ` : - 2 : i: 
को जनता को उक संकल्प के अभिप्राय और महत्त्व से परिचित कराने के लिये आवश्यक कार्रवाई की । इसी उद्देश्य से, २१ जुरा 


१६४२ ६२ को बिहार-प्रदेश क प्रेस-कार्य स मति को एक बैठक हुई । उस बेठक में काँग्रेस-कार्य समिति के पूर्वोक्त संकल्प का समर्थन 
Peat गया | ३१ जुळाई, १६४२ ई० को प्रदेश काँग्रेस कमिटी को बेठक भी पटना में हुई । यद्यपि उस समय देशरत्न्‌, डा० राजेन्द्र 


प्रमाद अस्वस्थ ये, तथापि डन्दोंने समिति की उक्त देटक में बहुत ही जोशीला भाषण बिया, जिससे उस अदसर पर उपस्थित सभो 
व्यक्तियों को यइ विदित हो गया कि अखिळ भारतीय काँग्रेस कमिटी की बम्बई चाली बेठक में काँग्रेस एक महत्त्वपूर्ण निर्णय 


v 
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करेगी । उक्त बैठक के दों-एक दिने are, afas भारतीय काँग्रे स कमिंदी के aiea तथा बिहार के अन्य काँग्रसंजन अखिले 
भारतीय काँग्रेस कमिटी की बैठक में सम्मिलित होने के अभिप्राय से बम्बई गये । Fara डा० राजेन्द्र प्रसाद, अपनी: अस्वस्थता 
के कारण arag न जा सके | वे पटना में ही रहे । 5 


समाचारपत्रों तथा अन्यान्य सूत्रों से यह पता चळ गया था कि सरकार आन्दोलन आरम्भ होने के पूर्व ही, बम्बई में सभी 
नेताओं को गिरफ्तार करने की तैयारी कर रही है, ओर पटना में भो पुराने कैम्प जेल को, जिसका कुछ दिनों से उपयोग नहीं हो 
रहा था, पुनः राजनीतिक ८ंदियों के निवास के योग्य बनाया जा रहा था । देशरक्न डा० राजेन्द्र प्रसाद ने यह सोचा कि पूर्वोक्त परि- 
स्थिति में जनता के समक्ष कोई कार्यक्रम न था । इसलिए, उन्होंने fagn के लिए एक कार्यक्रम बनाने का निश्चय किया। उस 
समय पटना में gau अपने कुछ साथियों के साथ विचार-विमर्श,कर उन्होंने एक कार्यक्रम का प्रारूप तयार करने का निर्देश किया; 
क्योंकि वे रूवयं अत्यन्त दुबल होने के कारण लेखन-कार्य करने में असमर्थ थे। उक्त सहयोगियों में श्री दीपनारायण सिह, मंत्री, 
काँग्रेस कमिटो और श्रो मदुरा प्रसाद, शरो कृष्णल्छभ सहाय तथा श्रो Amara जोधते के नाम उल्लेखनीय हैं। देशरल 
ने उक्त प्रारूप को डाः अनुग्रह नारायण fae को भी दिखाया ओर उसके बाद, आवश्यक परिवर्तन कर, उसे स्वीकृत 
किया। उक्त कार्यक्रम को मुद्रित कराने का प्रबन्ध श्रो सखोचन्द जायसवाळ के द्वारा किया गया । किन्तु, उन्हें यह 
आदेश दिया गया कि वे उक्त कार्यक्रम को तदतक गुप्त रखें, जबतक देशरत्न डा० राजेन्द्र प्रसाद अथवा उनके द्वारा अधिकारप्राप्त 
कोई अन्य व्यक्ति उसके प्रकाशन तथा प्रसार का आदेश न दें। संभवतः, अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा 
थी । यह भो निश्चय किया गया कि यदि सभी नेता गिरफ्तार हो जायँ, तो जनता उक्त कार्यक्रम के अनुसार, आन्दोलन का संचा- 
छन cag करेगी । महात्मा गांधी इस बात पर बार-बार जोर दे रहे थे कि इस संघर्ष में, स्वाधीनता को सिद्धि के लिये, सभी aoa 
उपायों का उपयोग अवश्य होना चाहिये, किन्तु किसी भी दशा में afar का परित्याग नहीं किया जाना चाहिए। पूर्वोक्त कार्यक्रम 
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के प्रारूप में भो इस बात की चर्चा की गयी थी। उसमें सर्त्याग्रह की एक योजना का भी निर्देश था | यह सत्याप्रेह, GRIT रूप 
में, उसके पहले आयोजित सत्याग्रहों से भिन्न न था, किन्तु उनकी अपेक्षा “निश्चित रूप से अधिक शक्तिशालो था । 


इस विपय में पहले जो आशंका हुई थो, वह सत्य सिद्ध हुई । arag Ñ, x अगस्त, १६४२ १० को, कांग्रेस कार्यसमिति 
की एक येठक हुई, जिसमें 'भारत छोड़ो! सम्बन्धी सप्रसिद्ध संकल्प स्वीकृत हुआ । उक संकल्प द्वारा बड़े जोर के साथ, Zed 
सरकार से यह माँग को गयी थी कि वह भारत छोड़ कर चली जाय। उसमें यह भो बताया गया था कि यह माँग भारत के 
लिये तथा संयुक्त राष्ट्र की सफलता के लिये आवश्यक है। भारत के स्वतन्त्रतासम्प्रन्धी अधिकार की पुष्टि के निमित्त, कार्यसमिति 
ने, अधिक-से-अधिक व्यापक रूप से, अहिसात्मक जनसंघर्प, महात्मा गाँधी के नेतृत्व में करने का निश्‍चय किया था । उस संकल्प 
में, भारतवासियों से यह अपोल की गयी थी कि वे साहस ओर घेय के साथ गाँधी जी के नेतृत्व में, अनुगासनवद्ध Aast की 
aig, भारतीय स्वाधीनता की सिद्धि के लिये dad करें ओर इसके निमित्त जिन क्-कॉठनाइयों का सोसना करना पडे, उन्हें 

के साथ मेळे, और घे यह अवश्य स्मरण रखें कि इस आन्दोलन का आधार अहिसा है । 


काँग्रे स स कार्यसमिति के उक्त संकल्प पर, अखिल भारतीय कांग्र स कमिटी ने, बस्तर में, ७ ओर ८ अगस्त १६४२६० को 
अपने*ऐतिहासिक अधिवेशन में विचार किया ओर अत्यन्त अधिक बहुमत से ag संकल्प स्वीकृत हुआ । संकल्प स्वीकृत होने के 
उक्त अवसर पर, भाषग करते हुए महात्मा गांधी ने देश की जनता को "करेंगे था मरेंगे! का मंत्र दिया । उन्होंने यह कहा कि 
इसलोग आरत को स्वतंत्र करेगे अथवा इसी प्रयास में सर जायँगे, किन्तु हमछोण अपनी deat को कायम <खले के लिए कदापि 
Sifaa न रहेंगे। रस भाप रें, iiA ने रह भी aia था कि dad ञारस्म दरने के पू में भारत के बाइरूराय के नास एक 
qa feni और उनके उत्तर की एतीक्षा कझुँगा, तथा यद्‌ वे सहमत होंगे तो उनसे मिलूंगा । 
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ae न लिखा जा सका; क्योंकि, € अगस्त, १६४२ Fo को प्रातःकाळ बहुत सवेरे महात्मा गाँधी तथा कांग्रेसकय- 
समिति के अन्य ager गिरफ्तार कर लिये गये । sah ब्रीद, देश के सभो भागों में, उस दिन weer गिरफ्ता रियाँ हुई । पटना में, 
जब देशरत्न डा> राजेन्द्र प्रसाद, रविवार, दिनांक € आगएत को प्रातःझाल अँगरेजी देनिक ‘ade’ में बम्बई की उक्त बैठक का 
समाचार पढ़ रहे थे, पटना के जिला मेजिल्ट्रेट, fro डब्लू? Mo आर्चर छग॒भग दस बजे उनके समक्ष उपस्थित हुए। उन्हें MEAT 
देखकर जिला मेमिस्ट्रेंट ने सश्कार से ऐसी स्थिति में क्रावश्यक आदेश को याचना sti उन्हें यह निर्देश मिला कि falas 
सर्जन से इस विपग्र में परामर्श करें कि वेसो परिस्थिति में देशरत्न डा० राजेन्द्र प्रसाद को किसी अन्ग स्थान में ले 
जाना सम्भव था या नहीं | उनको जाँच करने के aia, सिविकु सर्जन मेजर मर्डाक ने यह राय दी कि उन्हें 
दूर छे जाना सम्भव न था। उस समय, बहुत से दर्शक, जिनमें अनेक महिलायें भी थीं, सदाकत आश्रम में, देशरत्न के प्रति | 
अपने सम्मान के भाव व्यक्त करने के अभिप्राय से उपल्थित हुए थे । लगभग १२ बजे दिन में, देशरत्न डा० राजेन्द्र प्रसाद, बाँकी पुर 
जेल पहुँचाये गये । उस अवर पर, उन्हें बहुत-सो माछायें पहनायी गग्रों ओर उपस्थित saaga “भारत छोड़ो”, “गाँधी जी की जय, 
ओर 'राजेन्द्र बाबू को जय’ के नारे लगा रहा था ! श्री मथुरा प्रसाद और श्री चक्रधर शरण, जेछ में, अपने अल्वस्थ नेता के निवास 
के ल्यि समुचित व्यवस्था करने के बाद, छोट गये । उरूके कुछ काल बाद. श्री qea प्रसाद दर्मा गिरपतार होवर वहाँ आये 
उसी दिन लगभग सु.हे-पांच बजे सायंकाळ al मथुरा प्रसाद भो गिरफ्तार कर RA गये। अन्य प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारो के 
लिये भो आवश्यक यजनाएँ हेयार कर छो गयी थीं। ere ween fag, १० अगस्त, १६४२ ६० को प्रातःकाळ अपने ग्राम 
aa से पटना आने पर, उपी दिन तीसरे पहर बरजकिशोर:पथ स्थित क्रो शाजु धर सिह के निवास-स्थान पर, पटना के जिला 
Waele, मिञ war रा गिरफ्तार किये गये eto अनुग्रह नारादण faz, ११ अगस्त, १६३२ ३० को अपने कदसकुओं स्थित 
निदास-स्थान पर गिरफ्तार किये गये । ; 3 
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बिहार काँग्रेस कमिटी का परिपत्र A | 
बिहार काँग्रेस कमिटी द्वारा प्रसारित परिपत्र संख्या १ की साइक्लोस्टाइल्ड प्रतियां प्रसारित की गयी थीं। उस परिपत्र में, 
निम्नलिखित आशय के निर्देश अंकित थेः-- 

“हो सकता है कि बृटिश सरकार atta को यह मौका न दे कि वह इस अहितात्मक असहयोग और सत्याग्रह को संगठित 
रूप से चला सके | इसलिए कुछ ऐसे dita यहाँ दिये जाते हैं कि यदि कांग्रेस के नेता गिरफ्तार हो art तो छोग उनके अनुसार इस 
आन्दोलन को चलावें | 

यह महात्मा गांधी के जीवन को आखिरी लडाई है, ओर स्वराज्य के लिए भी आखिरी लड़ाई है। यह किसी छोटे-मोटे 
उद्देश्य के लिए नहीं छेड़ो जा रही है । इसमें हिन्दुस्तान को आजादी के साथ सारे संसार का हित शामिल है; और इस भयंकर युद्ध 
को भी खतम करने की बात है । इसल्यि, कशा की जाती है कि सभी हिन्दुस्तानी, जिनके दिल में देश के लिए प्रेम है भर st 
इसकी आजादी चाहते हैं, निःसंकोच शरोक होंगे | बिना त्याग के किसी देश को आजादी नहीं मिली है। हमेशा त्याग के लिये 
तेयार होकर इसमें शरीक होना है ।:जो देश इस लड़ाई में शरीक हैं, अपने खून को पानी की तेरह वहा रहे हैं और अपने घन को 
समुद्र वा आग के हवाले कर रहे हैं इम को एक ऐसे ही देश से आजादी Bat हे । वह त्याग से हो मिळ सकेगी । यह हमेशा याद 
रखना चाहिए कि गांधीजी के इस असहयोग ओर सत्याग्रह का मूलमंत्र अहिसा हे । इसलिये, हम जो भी करें, उसमें अहिसा को न 
छोड़ें ओर न कोई ऐसा काम करे, जो नीति के विरुद्ध अथवा सत्य के विरुद्ध हो । आशा की जाती है कि सभी कोटि के हिन्दुस्तानी 
इस यज्ञ में अपनी-अपनी आहुति अर्पित करेंगे ओर इते छसम्पन्नता के साथ समाप्त करेंगे । गांधीजी अथवा काँग्रेस की ओर से जव- 
तक आदेश निकलता रहे, तत्रदक उसो के अनुसार काम होना च हिर | यदि कोई आदेश निकालना अथवा पाना असम्भव हो 


लाय, तो नावे लिखे सुताबिक कास करना चाहिए :--- 
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पटना स्थित शहोद-स्मारक; 
| अनावरण भारत के र्ट्रपति 
डा० राजेन्द्र प्रमाद ने, २४ PATI, 
१६४६ ६० को किया | 


९५१ tT ६६ 6. 


á n TTN 
CC-0: Digitized by eGan 
SN rr 


= = 


आजादी की छड़ाई को सफल बनाने के उपायं 
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१, मद्दात्मागांधी तथा अन्य नेताओं को गिरफ्तारी हो जाने के बाद, एक दिन की पूर्ण हड्ताल मनायी जानी चाहिए | 
इस हड़ताल में, व्यापारियों, विद्याथियों, वकोलों, मुखतारों, मजदूरों, गाड़ीवानों, रिक्शाचालों, सरकारी कर्मचारियों, जमींदारों, 
किसानों तथा अन्यान्य सभी वर्गा के लोगों को शामिल होना चाहिए | दिन भर की हड़ताल के बाद, संध्या-समय सभाएँ होनी 
चाहिएँ, जिनमें वही प्रस्ताव पास हो जिसको वकिग कमिटी ने, आळ इंडिया कांग्रेस कमिटी के सामने पेश करने के लिये, ता० ५ 
अगस्त, १६४२ ६० को स्वोकार किया है और जो सब समाचारपत्रों में छरा है । 


२, कार्यकर्ताओं को चाहिए कि घूम-घूम कर महात्मा गांधी और कांग्रेस के सन्देश छोगों को बतावें तथा उन्हें सब प्रकार 
के त्याग के लिये तेयार करें । 


३, गाँवों ओर शहरों में तमाम सभाएँ की जायें और हुछूस निकाळे जायें | Guat में स्वाधीनता के नारे ema जायें और 


सभाओं में यह बताया जाय कि स्वाधीनता का अर्थ क्या हे । अगर Zea सरकार द्वारा सभा अथवा जुलूस पर रोक छोगा दी जाय 
तो उसका Sera नहीं करना चाहिए । 


~ . zg g छ्‌ 


o 


जादो की छड़ाई के प्रोग्राम को पूरा करने 
है कि वे लोगों की आशा की पूरा करेंगे 


५. सभी विद्यार्थियों को स्कू घें ate का छिजों से aza हो जाना चाहिए और आ 
में झग जाना चाहिए | इस लड़ाई में विद्याथियों से बड़ी आशा की जा रही है और उम्मीद 
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६, पुलिस भाइयों से अपील है कि वे देशवासियों के ऊपर, लो आज'दोतग CHS में लगे हों, छाडो या गोळी नही ळात | 


७. कांयकत्तांओ को चाहिए कि यदि उनके ऊपर छाठो चले या गोलो aras तो उत्ते थे बहादुरी से बर्दाश्त करेंगे । वे पीछे 
Baa हर्गिज न उठावेंगे ओर अहिसा को कभो न छोडेगे। 


८. लोगों को चाहिए कि चोकीदारी या म्युनिसिपछ टेक्स देना वन्द कर दें। चौकीदार ओर cara भाइयों से अपोळ 
है कि वे सरकारी नौकरी छोड़कर देश का साथ दें। 


ene 


६, पुलिस भाइयों ओर जेल वार्ते से अपील है कि वे शीघ्र अंप्र जो सरकार को नौकरी छोड़ दें। इनके asa सरकार 
वह कुकर्म करावेगी कि जिससे देश का बड़ा नुकसान होगा | कांग्रेस FALRA के ऊपर zat या गोली चलाने के लिये ये लोग 
मजबूर किये जायेंगे । इस पाप से बचने के लिए वे सरकारी नौकरी छोड़ दें, तो अंग्रेजी राज्य का बहुत बड़ा पाया टूट जायगा । 

१०. सभी सरकारी कर्मचारियों से अनुरोध किया जाता है कि वे पदत्याग कर दें । = 


nf 


११. रेलवे के कर्मचारियों, स्टीमर पर काम करनेवालो, डाकघर में बाम करनेवालों, कोयले की खानों तथा जमशेदपुर के 
कारखानो के मजदूरों से अनुरोध किया जाता हे कि वे अपने काम छोड़ दें । 
` १२. जो अपनी नौकरी काँग्रेस की पुकार पर छोड़ देंगे, उनको स्वाधीनता के arg फिर पूरे चेतन के साथ ated firs 
जायगी । ऐसे लोगों को, जिनकी जमोनों और मकानों को सरकार उनके सत्पाप्रह में भाग लेने की वजह से नीलाम या कुक कर दे, 
तो, उनके सत्याग्रह में)माग BA की वजह से, स्वाधीनता के बाद उनकी जमोनें ओर उनके मकान वापस किये जायेगे । 
२३. ख्वराज्य-संयास यें सहायता देने के स्यि, काफी mea पदा कराने के लिये तथा लोगों के ज्ञान-साळ की रक्षा के किये 
गास-पंचायत्‌ का संघटन दोना चाहिए | 


; p ais 
° 
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>? स्वराज्य. को लड़ाई की सूचनांऐ ae मिळती रहे) इसका भी प्रवन्ध करना चाहिए । हर इलाके के कार्यकत्ती नियत ६ 

`. ~ समय Teste निश्चित स्थान पर किसी-न-किसी तरह सम्धाद पहुँचा दिया करेंगे। f z 
१ 
$ 
` 


१५, सरकप्री मकानों पर राष्ट्रिय भंडा फहराना चाहिए ओर कर्मचारियों को आजादी की लडाई में सम्मिलित होने के लिये ५ 
र कहना चाहिए । पुलिस के हथियारों को लेकर किसी adaa स्थान में रखना चाहिए | सरकारी कार्यालयों को बन्द कर देना चाहिए 
घोषित कर देना चाहिए कि सरकारी कर्मचारी स्वतंत्रताप्रास्षि के वाद पुनः ger लिये aA । 


eat A, सत्याग्रह के युद्ध में छिपकर किसी का कोई काम नहीं करना चाहिए । छिपने से युद्ध और कमजोर .हो जाता है। 
ये, सभी कामो को पहले ही घोषित करके करना चाहिए । ; IO 


‘e 


{ 


इस कार्यक्रम के प्रसारित होने से संघर्ष की गति बहुत तीब्र हो गयो । 


Fe पटला जिरे के सभी भागों में, कुछ स्थानों पर, स्वतः, हड़ताल मनायी गयीं, जुलूस निकाले गये और राष्ट्रिय was फहराये 
गये ११ अस्त, १६४२ इ० को श्छगभग ६ वजे mats, पटना मेडिकल कालेज के मेदान में राप्ट्रिय करडा फइराया गया | 
` पटना सिटी के क्षेत्र मॅ, एक विशाळ जुलूस ने अदालत के अहते में प्रवेश किया और पसः डी० भो० के इजलास को छत के ऊपर 
| ` . `` राष्ट्रिय झण्डा फहराया। गुलजारबाग कुटीर उद्योग प्रतिष्ठान के अहाते में, प्रतिष्ठान के भवन पर राष्ट्रिय करडा फहराने का प्रयास ; 
| HAS करते हुए, १३ आदमी गिरफ्तार किये गये । -दानापुर में, श्री सीताराम केसरो और श्री हरेकृष्ण fag के नेतृत्व में, बुक जुलूस 
निकल; किन्तु, सुलिम ने उसे, लःठो-प्रहार के द्वारा, छावनो की भोर जानेवाली सड़क के पुछ के समीप, तितर-बित्तर कर दिया । 
हः ` इसी प्रकार, खगोल में भी, पुलिस द्वारा, पक जुरूप at तितर-वितर fear यया भौर वहाँ १२ आदमी गिरफ्तार हुए । फतुद्दा, 


es BR भ्ताफा , pene OE | a. = elle SA 


यख्तियारपुर ओर चारू में भी झुलूस Mediate इन caval में gear गिरफ्तार भी हुए । यरितियारपुर रेल्वे-स्टेशन पर यहां के ; 
att स्वयंसेव 5 {गिरफ्तार हुए । वाढ में, जुछूसवाला ने एस० Sorayo के इज्ञलास फे RR राष्ट्रिय करडा फहराया और yea र 
४; a 
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